bed mantra swarg nshvrhenganher puran duhkodrkatmnista cudrnndasucaपिता
ध्यंतबतेsaloka nirmiतaभaगवत ग्यारहवें सिकंद के चौदहवें अध्याय का ग्यारहवां
श्लोक अर्थात स्वर्ग के परिणाम में दुख और वह भी कुछ दिन का सुख और वह भी दुख
निश्तित सुख ज्ञान युक्त अनेक शब्द लिखे भागवत में वेदव्यास और गीता तो कहती ही है
ते कम बुकवा स्वर्ग लो कम विशाल छिने पुन्ने मत लो कम विशंस कुछ दिन स्वर्ग में जा
कर रहे लो वो और खलेगा अगर कोई व्यक्ति 1 ही जीवन में कोठी कार में रहा हो और फिर
उसको 1 छोटी सी सर्वेंट रूम और साइकिल में रहना पड़े तो बहुत फीलिंग होगी उसको और
अगर हमेशा ही वो फायदा होते ही सर्वेंट रूम और साइकल में है तो ठीक है चल रहा है
कोई फीलिंग नहीं ज्यादा है तो आप देखिए सब शास्त्र वेद कह रहे हैं स्वर्ग निंदनीय
घोर निंदनीय घोर मूर्ख लेकिन उसी वेद में अनंत स्वर्ग लोक जे प्रति तिष्ठति प्रति
तिष्ठाति केनopnisदचौथे खंड का नौवा मंत्र अर्थात अनंत काल के लिये आपको स्वर्ग
मिल जाएगा इस स्वर्ग का अर्थ है बैयकुंटऔरशब्द लिखा है स्वर्ग asma, loka durma
musmilocesrge sarbankamanapa mta sama, bbt smb ये रिगवेद, सम्बंधी उपनिषद है और
केन उपनिषद सामवेद सम्बंधी उपनिषद है ये आयते उपनिषद में तीसरे अध्याय के पहले खंड
का दूसरा चौथा श्लोक है यह कह रहा है कि गो महा पुरुष जो भगवत प्राप्ति कर लेता है
वो असमान लोकत इस लोक से परे जा कर स्वर्ग लोक में सदा को आनंदमय हो जाता है
स्वर्ग में और सदा को यह भी उसको स्वर्ग लिखा है अरे वेदों को छोड़ो भागवत कोई ले
लो सत्र स्वर गाय लोकाय पहले कंद के पहले अध्याय का चौथा लो सौनकादि परमहंसों ने 1
यज्ञ किया हजार वर्ष चलने वाला यज्ञ हजार वर्ष किस लिए भगवान का लोक मिले इसके लिए
और शब्द क्या लिखा है स्वर्ग स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए हजार वर्ष तक अरे आप
लोगो ने पूतना का हाल तो जानते ही हैं पूतना लोक बालनी लोगों का खून चूसने वाली
मार डालने वाली राक्षसी पूतना भी स्वर्ग माँ बाप जननी गति या दधनपिसरmbapजननी गतिम
भागवत व माँ वाली गति जो श्री कृष्ण ने अपनी माँ को गति दी थी अपना लोक वो गति दी
पूतना को यहाँ भी स्वर्ग लिखा है तो शब्दों का अर्थ केवल जान ले कोई तो कुछ नहीं
समझ सकता न पुराणों को, न वेदों को, न शास्त्रों को चक्कर खा जायेगा तो श्री कृष्ण
उसे कहते हैं ब्रह्म उसे कहते हैं जो बड़ा हो बड़ा करे और वो ब्रह्म जो ऐसा है वह
ब्रह्म योनि या योनि योनि मधि ये श्रीकृष्ण की की शक्ति है यानि श्री कृष्ण में
समा जाता है ब्रह्म श्री कृष्ण उसके शक्तिमान है ब्रह्म की योनी है श्री कृष्ण
गीता ने कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृता स्याब्ययस््यच शा स्वत्त धरम
कांतिकश्यचचौदहवें अध्याय का सत्ताईसवाँ लोग अर्थात वो ब्रह्म जो सबसे बड़ा है और
सबको बड़ा करता है वो श्री कृष्ण का अंश है तहर अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिशद कहे
तारे ब्रह्म सुनिम गौरान महाप्रभु कहते हैं की जिसको लोग परम, ब्रह्म कहते हैं वो
श्रीकृष्ण के शरीर की लाइट है उसको परब्रह्म कहते हैं है और देखो शrीकृs्णके 3
स्वरुप को है सतत आनंद आप लोग सुने होंगे सच्चिदानंद भगवान लेकिन ये ऐसे कहने के
हैं असली नाम 1 है क्या आनंद ब्रह्म जाना आनंदा धेवकलविमानभूतान जायंते आनंद न
जातानि जीवंत आनंद p्rयंत्यभीमवि कह रहा है श्वेता तरोपनिषकततरियो नित तातरियो
परिषद में भगवान ने कहा कि आनंद ही ब्रह्म है ब्रह्म में आनंद है ऐसा तो लोग बोलते
हैं जैसे बोलते है समुद्र में पानी भरा है तो समुद्र कोई बरतन है क्या अरे वो जल
निधि है जल का बड़ा भारी भंडार उसको जल निधि कहते है उसमे जल है अरे भई किसी बर्तन
में कोई चीज हो तो बर्तन अलग हैं वो चीज अलग है ऐसा नहीं है भगवान में आनंद है ऐसा
नहीं है आनंदो ब्रह्म आनंद ब्रह्म है रsोबैईसादूसरे बल्ली का सातवाँ अनुबाकरसोवईशा
तो जब आनंद ही ब्रह्म है तो ये सच्चित क्या होगा इसका ध्यान 2 सत विशेष आनंद विशेष
सत आनंद चित आनंद आनंद ब्रह्म उसका विशेषण है जैसे काला घोड़ा तो काला विशेषण है और
घोड़ा जो है विशेष है तो सत और चित ये आनंद के विशेषण है कैसे आनंद सत है अर्थात
नित्य है संसार का आनंद अनित्य है है 2 बड़ा आनंद होता है संसार में तो 1 तो आनंद
लिमिटेड है और दूसरे वो भी सदा नहीं रहता रसगुल्ला खाया आनंद मिला है दूसरा
रसगुल्ला आनंद कम तीसरा और कम चौथा आनंद खत्म हो गया और जो आनंद सत है असली श्री
कृष्ण वो सदा रहता है नंबर 2 वो चित भी है चित मैंने चेतन यानि दूसरे को भी आनंद
दे और श्री कृष्ण को भी आनंद दे ऐसा आनंद है ऐसा वो चित है तो वास्तव में भगवान का
1 नाम 1 गुरु 1 तत्व आनंद भगवान का हो चाहे आनंद हो और चूँकि सारा संसार आनंद
चाहता है चीटी से लेकर ब्रह्मा तक घोर नास्तिक घोर महा पुरुष कोई हो केवल आनंद
चाहता है बिना किसी के सिखाये पढ़ाये नैचुरल पैदा हुआ तो बोला आनंद 2 ऐसा कौन बोलता
है अरे रोया है क्यों रोया पैदा होने में कष्ट हुआ इसलिए रोया दुःख को निकाल रहा
है इस बहाने वो कह रहा है अरे हमको आनंद चाहिए ये क्या मिल गया पहले ही पहल दुख तो
सब आनंद चाहते हैं क्यों क्यों क्यों आनंद के बड़ी सीधी बात तो हमको अपने अंशी से
आनंद मिलेगा बस सीधी सी बात देखो 1 यह मिट्टी का ढेला है ये किसका है मिटटी का तो
ये मिट्टी से प्यार करेगा नैचुरल प्यार करेगा कहा तो मिटटी से अलग है अलग इसलिए है
तुमने हाथ से पकड़ रखा है छोड़ दीजिये बस मिल जाएगा पृथ्वी खींच लेगी इसी प्रकार हम
भगवान के अंश हैं लेकिन माया ने पकड़ रखा है इसलिए हम भगवान से विमुख हैं अगर हम
भगवान को सरेंडर कर दे शरणागत हो जाए तो माया हट गई अपने आप जीव आत्मा परमात्मा का
मिलन हो जाएगा कुछ करना धरना नहीं है सरेंडर माने कुछ न करना यह कर कर के हम
परेशान हैं अच्छा कर्म करे तो बंध गए स्वर्ग मिलेगा बुरा कर्म करें तो बंध गए नरक
मिलेगा अच्छा बुरा मिक्चर करेंगे तो मृत्यु लोक में आयेंगे पुन्न न पुण्य लोक पाप
न पापा मुभाभ्यामेमनुष्य लोग कम अपने आप बांध रहे हैं हमे करतरताभिमान छोड़ दे अगर
वो करता है बस बात खत्म बंधन होगा अन्य 84 लाख में हम जाएंगे श्री कृष्ण ब्रह्म है
और सगुण साकार ब्रह्म है निराकार ब्रह्म उनकी योनी उनके वो अधिष्ठाता है और श्री
कृष्ण केवल आनंद रूप है आनन्द येवा धस्ता आनंद, रिष्ता आनंद पुरस्तार आनंद पश्च
आनंदो दक्षिण ता आनंद उत्तरता आनंद ये वे दगगमशरवम जिसके भीतर आनंद बाहर आनंद,
उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पूर्व आनंद पष्टिमानंद सर्वेत्र आनंद ही आनंद बाल भरा है
उस पर्सनैलिटी का नाम श्री कृष्ण और उसी की लाइट का नाम ब्रह्म उसके 3 नाम है
ब्रह्म परमात्मा भगवान फिर कभी बताएंगे जीटेल में तो वो आनंद रूपी श्री कृष्ण अपनी
शक्तियों के द्वारा सगुण साकार हो जाता है और जब चाहे निराकार भी रहता है देखो
सर्व व्यापक है निराकार है कोई नहीं देखता आपके ह्रदय में बैठा है दूसरा भगवान
आपके आइडियाज नोट करता है आपके कर्मों का फल देता है आपमें इंद्रीय, मन बुद्धि में
कर्म करने की शक्ति देता है यह सब कुछ करता है आप नहीं जानते नहीं देखते नहीं
अनुभव करते और 1 गोलोक में है श्री कृष्ण और 1 अवतार लेकर भी आता है तो बहुत
प्रकार के है लेकिन न भीतर वाले को आप समझ सकते हैं न गोलोक वाले को और न अवतार
लेके आने वाले को क्यों अवतार लेके आता है तब क्यों समझ में नहीं आएगा मल्लाना
मसंदरनामनरबरसीणाम मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनों सताम छितिभुजमसास्ता
सोपित्रोशशुमृत्यु भोज पतेर बिराडबिदुशाम prmjoinishnina to mtुरामेधनुषजजञ हो रहा
था उस में श्रीकृष्ण गय बुलाए गए थे के द्वारा गए तुम बड़े बड़े पहलवान और पब्लिक
सभी थे वहाँ सब ने श्री कृष्ण को देखा लेकिन 1 ने देखा क्यों ये इनके 3 सिर हैं
दूसरा कहता है गिनती भी आती है 12 तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो सके तो 18 सिर
क्यों की संसार में हम किसी को देखेंगे तो या तो सुंदर लगेगा या तो खराब लगेगा या
तो कौमन लगेगा बस किसी के 4 सिर और 8 पहर और 12 हाथ तो नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन
भगवान के शरीर में ये लक्षण है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, तिन, तैसी
सब अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं ये चिदानंद में देह का कमाल है संसार में ऐसा
कभी कहीं नहीं हो सकता कि किसी के सिर आंख कान नाक मुंह हजारों दिखाई पड़े पागल की
बात अलग है जो नार्मल आदमी है उसको ऐसा नही में आएगा किसी को भी देखकर वो भगवान
अवतार लेकर आयेंगे तो हमारा क्या लाभ होगा और दिमाग खराब होगा जब इसी में श्री
कृष्ण आय हम लोग भी थे हम लोग ने क्या कहा है लपंगा हे लड़कियों के पीछे पीछे घूमता
रहता है लोगों को तंग करता है किसी को कुछ किसी को कुछ किसी की मटकी फोड़ किसी का
उसी समय दुर्वासा का है क्या बुड्ढा भी पागल हो गया है भगवान उस समय हम लोगों ने
यही कहा अब वो चले गए कृष्णा कृष्णा कृष्णा ये करते है जब संत लोग चले जाते तब
उनकी पूजा करते है जब संत लोग रहते है तो उसमे ऐसा है की मेरा ख्याल ऐसा है की
उनको भी रिएक्ट कर देते हैं हम लोग हमारा स्वभाव है अपने से बड़ा कोई बुद्धिमान है
ऐसा मानने को तैयार नहीं
